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उछ० बहुत दिनों से विचार था कि यदि हिन्दी में 
(ह पथ्ची के सभी मुख्य मुख्य देशों का संक्षिप्त इति- 
हास श्रकाशित हे। जाता ते। देश का बहुत बढ़ा 
डपकार हा।ता पैर हिन्दो जानने वाले महाशायों का हृष्टिकेत्र 
बहुत कुछ विस्तृत हे। जातां। अबद्य ही हमारे यहाँ इविहास 
का एक दस थैक्ाव नहों है वर इस ओर हमारे छेखकरणों 
का सदा से बहुत कम ध्यान रहा है देखा मानने में कदाखित्‌ 
काई भी महाशय विशेष हट न करेंगे। इसका फल यह 
हुआ कि केवल संस्कृत एवं हिल्दी जानने बाले अपने देशा का 
भी बृक्तान्त बहुतही ,कम जान खकते हैं पैर पृथ्वी के अन्य 
अभावशाली देशों के हाल” जानने से थे नितान्त बंचित रह 
जाते हैं। यहाँ तक कि ग्र्िकांश छे!गों के ऐसे देशों के नाम 
तक नहों ज्ञात हाते ! यह दशा कैसी शोचनीय हैं से लिखने 
_ की विशेष आवश्यकता, नहों। यही कारण है कण" 
कैश जानते हो नहों कि किन किन कारणों से देशों पव॑ 
अभ्युदय एवं अधः्पतन होता है; कौन बातें पैर 
_ कैन निष्ट हैं; किस प्रकार के ्य 
पहुँच सकता है पैर किससे हानि ही हानि 
किन कारणोंसे किन किन देशों का उज्धघ 











सुष्रमाण सिद्ध/हो चुका है कि ये “नोच” जातियां पहले यहाँ राज्य 
करती थीं और हमारे पूर्व पुरुष आयों ने तिश्वत के भास पास 
मध्य पशिया के किसी स्थान से ग्राकर इनपर आक्रमण किया और 
धीरे घोरे इनका सारा देश विजय कर लिया । तत्पक््चात्‌ इनको 
पढ़ने पबव॑ उन्नति के अन्य सभी मार्गों से वंचित कर उन्होंने शमैः 
झनैः इन्हें केसा नीचातिसीच बना दिया कि अब इनमें से प्रधिकांश 
छोगों को गणना मनुष्यों में करना व्यथे है। हमारी समझ में भारत- 
बर्ष को मनुष्य-गणना में ऐसे मजुष्यों की गिनती करना ही ठीक 
नहीं और तब जान पड़ेगा कि यहां की जन-सेख्या जो तीस करोड़ 
हि वध पक आमस्क और बकट । एक ते यहाँ 
खी-शिक्षा के ग्रभाव से जनसंख्या का गरद्धोंदा अछग ही छोड़ 
देना चाहिए और फिर इन बेचारी पशुवत्‌ जातियाँ एवं: अन्य 
जातियों के पशुत्‌ मलुष्यों के गणना के बाहर कर देने से इस देश- 
की झाबादों सवा चथया डेढ़ करोड़ मात्र को रह जावेगी और प्रायः 
यहो सेल्या यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की है क्योंकि पुरुषों में यहाँ 
आयः ११ सैकड़े पवव॑ खियाँ में केवल '७५ सैकड़े ग्र्थात्‌ हज़ार पीछे. 
७३ मात्र को सेख्या “त,”“म.” कर छेनेयाले मनुष्यों की है! शिव! 
शिव !! भला चंधकार का कहाँ पता हैं! चस्तु, यह देखारी मीचाति-.. 
+ बीच जातियाँ भो क्या अब कभी पूर्ण उन्नाति कर सकेगी ? शायद कभी 
नहाँ । शहरों में इतना विशेष अन्तर नहों जान पड़ता पर गांवों में 
आर्फ-जातियाँ और नाय्यों में मल॒ष्य और पशु का सा भेद पाया 
जाता है। झताब्दियाँ से मार खाते खाते और ज़कैं उठाते उठती 


पराधोन हो रही है तो भी उसका दबदबा (!?/९७८) झा 

नीच जातियों पर कई चंशों में जैला का तैसा ( 

लि जानते हैं कि बहुतेरे कहर विचारों के छोग यह बातें ख़नकर 
' बढ़ाने और कहने हूगेंगे कि “इन छेलकों को क्या यही अभोष्ठ 


, बेचारे चमारों को क्यों सताबें १ मा हे 
करे से तल फल चास्त्रा” के पजुसार, हम छोगों के खाथ' 
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जैसे हम जानते हैं कि छड़कों के कान नाक छेद, उनमें खोने को 
“ बालियाँ डा देना, तथा डतके द्वाथ पैरों में चाँदी की बेड़ियाँ 
पिन्हाना, प्ररमावश्यक है वैसेही कुछ अन्य सभ्य कहाने बाली 
जातियाँ अपने अंग गोदना, पैर छोटे करने के लिए स्त्रियों के बच- 
घन से ह्वी पीतछ के जूते पहना कर लुंजो कर देना ग्रौर पेसेही 
अनेक हास्यास्पद रवाजों का प्रचक्तित रखना सम्यता की खामप्री 
समभाती हैं। निदान कहाँ तक छिखें, इतिहास पढ़ने से अनेकानेक 
हाम हैं ग्रैर इसका अधिकाधिक प्रचार करना प्रत्येक देशा बैर 
जआातिहितैयी का पवित्र कतेव्य है। हमारी सम में यदि हिन्दी- 
>बंढित समाह का दुशमांदा भो पृथ्वी के शप्लावशाली वेदों का 
इतिहास जान छे ते इस अभागे देश, ग्रार इस द्हद्‌ एवं किसी 
समय में परमाश्य, परन्तु अब अधोगतिप्राप्त, प्राचीन गौर पवित्र 
आर्य्य ( हिन्दू ) जाति, का पूर्ण उपकार और पुनरुत्थान होना अब 
औ सम्भव है। नहीं ते। देसी महत्त्व मय चै[र परमविस्ठ॒त जाति का 
अगरेज़ी राम-राज्य में भी न जानें “कैसा बुरा हाल अथवा सर्वनाश 
तक हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहों ! 

इस इतिहास-माला में निम्न छिखित देशों का हाल छिखा 
जआञायगा +-- ०5 ॥ 
३ भारतचर्ष (हिन्दुस्तान)। . ६ ८टरकी । 
३ मिखर अर्थात्‌ इजिप्ट । ७ फ़ारख, घरब, व अफ़गानि- 
३ श्री अर्थात्‌ यूनान। 
४ इटलो अर्थात्‌ रोमन प्रदेश। ८ झफ़रीक़ा के राज्य तथा. 
3 चोन। .. . चअस्टेलिया। 








- ६४ *बंंडडन - -.। 
घोष पव॑ प्रिंटर और प्रकाशक महाद्ायों को भी हार्दिक धम्यवाद 
देते हैं जिन्होंने इस इतिहासमाला की इस प्रथम पुस्तक, के प्रस्तुत ' 
करने में अपने उत्साह और हिन्दी श्रेम का पूरा परिचय दिया है। 

किसी समय हमारा देश समस्त संसार का शिरोमणि था। 
शाक ! ग्राज उसकी कुछ और हो दशा है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध छेस्क 
बा० हरिश्चन्दर ने अपने एक नाटक में भारतवर्ष के प्राचीन मौरबांधा 
के बढ़ी उत्तमता से पक चौपाई में वर्णित किया है। बह यह हैः-- 
“फ़िनिक मिसिर सीरीय युनाना। 
ओे पण्डित है भारत ज्ञाना”॥ ल्‍ 
कैसे खारगर्भित क्षाब्द हैं। वास्तव में किसी समय हिन्दुस्तान 
में यही योग्यता थी कि छोग इसे झाद्श मान कर इससे शिक्षा 
अदणय करते थे। परन्तु अब वह दिन न जानें कहाँ चले गये। 
- मर्व्यादापुरुषोक्तम श्री रामचन्द जी. भीष्म, द्रोण, अर्जुन, कालिदास 
“महारानी लक्ष्मों बाई आदि की प्रसविनी थीरसिंहिनी यह भारत- 
भूमि झारत होकर निर्जन बन मेँ फूट फ़ूट कर रोरही है। इसी 
कारण इस बात की बड़ी आवश्यकता हैं कि ग्राधुनिक श्रचीरों 
के विक्रमादाहरण वोरप्रसविनो के समक्ष रखे जायें, जिनके द्वारा 
इसे मात्दूम हो कि ये नये नये, देश कैसी उन्नत कर रहे हैं, 
ले क्या स्वयं इसे, जे किसी समय में संसार की आदर्श थी, 
किर अपने खोये हुए गौरव के हस्तगत कर ेने में कोई सन्देह 
४ सएफ कैसा प्रभावशाली देश है और उसमें समयेखित 
कैसी कैसी उन्नतियां हुई हैं इस बात का दिग्दुशशन इस छेटे प्रन्‍्थ 
के अवस्मेकन करने खे के अत + जक्क शारमेन के समान, 





हफ्हटतालसामराह्आर रत शतक 


'बिस्मार्क से राजनोतिश, ब्लूचर सह याद्धा, 
व्यूथर के समान धार्मिक संशोधक; हेगेल, केंट, छाज़े के तुल्य 
दाशोनिक, गेटी सरोखे सुकबि पैर मैरिया थेरेसा पेसो उदरशीला 
महिला हे।गई हैं, ऐसे श्रतिमावान्‌ जमेन देश के इतिहास के ध्यान- 
पूर्वक पढ़ कर हम छोग ग्रयश्यम्ेथ शिक्षा भ्रहणय कर सकते हैं। 

.. अस्थेक देश को उन्नति के पूर्णतया समभने के लिप, हमारे बास्ते 
आर पहलुबों के ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है। (१) शिक्षा, 
(२) बाणिज्य, (३) शासन-नोति, (४) घमे और रियाज । यही चार 
अच्नति के विभाग हैं। यें देशोत्नति होने के समय अपने किसी . 
न किसी बैकासिक रूप--(20०)५७०७७7१ (7००) आरम्मिक, 
अबू, अथवा उत्कृष्ट में बतमान रहते हैं और राष्ट्र के चढ़ाब 
उतार को नियमित करने में पूरा काम देते हैं। इन्हों पर देश 
का उत्कर्ष निर्भर है। जमेन-इतिहास को मनन करते सम्रय इस 
*प्रादुखतुष्टय” को सदा छक्ष्य करके भ्रम्थाबछोकन से पूरा 
छाभ्र हो सकेगा । इस भांति पढ़ने से दम उस देशा को ब्वस्था 
बैनर अपने यहाँ की दशा का पूरा तारतम्थ ज्ञान सकेंगे बग्रार 
अपयेगी विषयों के यहाँ व्यवह्इत करने में सफलमनेरथ होंगे । 

. प्रथम जमैनी में विद्याआ्रचार का विषय छीजिए | पाँचवाँ 
शताब्दी तक सिवाय धर्म श्षैर प्रेम-गौतों के यहाँ दिक्षा का नाम 
लक न था। ईसाई मत का भ्रचार होने पर उन छोगों ने गिर्जाघरों . 











हाल ग्छ्ल्क्क हज 
१८९५) बाणिज्य के बड़ा झ्राघात पहुँचा । उक्त विज्ञव के समय 
_ में भी अधिया में फ्रेडरिक दि श्रेट ( १७४०--८० ) के होने से केई 
विशेष हानि न होसकी | इन भोंकों से बच्च कर व्यापारी छोगों ने 
अपने काम के जारी रखने में कुछ भी त्रुटि न को चर १८६२ में 
बिस्माक के उत्तम उत्तम सेशोधनों खे सहायता पाकर वाणिज्य 
दिनों दिन उन्नति का ग्राप्त होता गया। यह समस्या हम सब के 
ध्यान देने येम्य है। इस समय जमेनी के वाणिज्य का दर्जा खूब बढ़ा 
च्यढ़ा है और )(५0९ ।॥ (५००४७॥ ५ (जमेनी में बना) यह छाप सभी 
कार के माल पर चंकित देख पड़ती है जिससे अन्य उन्नति-शीछ 
देशों के आँख कान खुल गये । *; 


शासन-नीति-सम्बन्धी विषय देशोश्नति का मुख्य भंग है । स्वस्व 
आध्तहोने से प्रजा देशो द्धार कर सकतो है, ्रन्यथा ग्राशा दुराशा मात्र 
है । जमेनो का शासन-संगठन प्राचीन काली से विलक्षण है। यहां* 
तभी से पूर्ण प्रजासत्तात्मक शाखून दोताआया है। ५यों शताब्दो में 
राजा लोगों ने कुछ भपना बल बढ़ा के प्रजा के अधिकार के। परिमित 
करना झुरू किया । दार्लमेन ने इस पर बर भो ज़ोर दिया, तथापि 
अजांशासन में येग देंने से बंचित नहों रक्खी जाती थी। तदनन्तर 
रोज़ रोज़ राज-बल घटता गया चार प्रजा ज़ोर पकड़ती गई ।स्वत्व 
आप्त करने के लिए प्रयत् होता रहा, जिसका फल यह हुआ कि 
चाल्से चतुथे ( १३७७-७८ ) के मजबूर करके लोगों ने गोल्डेन- 
बुर नामक इक़रारनामा छिखा ही लिया। १८ बॉ दाताब्दी तक 
ये छोग स्वतंत्रता के लिए घोर प्रयक्ष करते चछे आये। इधर 














चार 


कक हि 
समस्त जर्मनी में ६ मुख्य नदु-प्रवाह् हैं । विस्टूछा, ओडर, 
« पल, वेज़र,, राइन,डैन्यूब आदि मुख्य नदियाँ हैं। यहाँ को अनेक 

नदियाँ या ते बाहर से आकर इस महा-राज्य में समाप्त होती हैं 
अथवा यहाँ से निकल कर बाहर जा गिरती हैं। राइन नदी में 
जद्दाज़ सबंदा चलाये जा सकते हैं । 

यहाँ मिन्न झिन्न ख़्ों में भिन्न मिन्न प्रकार का जरू-वायु है। 
वर्षा अखिर रहती है और बचचेरिया में बहुत पानो बरसता है | 
ज्ञमैनी का एक चैथाई हिस्सा जंगल है । दक्षिया तथा पश्चिम में 
गेहूँ अच्छा होता है। झार्डू बहुत बेया जाता है। बह केवल खाने 
हो में नहों ख़्ये हेता बरन उससे एक प्रकार को शराब भी तैयार 
करते हैं। शक्कर बनाने के लिए यहाँ चुक़न्दर की खेती होती है 
और इस काम के लिए अनेक कारज़ाने सी हैं। तस्वाकू की भी 
खेती यहाँ होती है। केवल पश्चिम और दक्षिण जमेनी में संगूर 
होता है। खनिज पदार्थों' की उपज यहाँ अच्छी है। इस विषय में 
यह देश इंगलेंड से कम, परन्तु फ़ांस और अमेरिका के खेबुकू- 
राज्यों के समान, है। 

यह राज्य २६ हिस्सों में विभक्त है जिनमें ४ रियासते , छः बड़े 
ताल्बुक़े पांच ताल्लुक़े, सात छेद्े/ताल्डुके, तोन स्वतंत्र नगर, प्॒व॑ 
पक राजकोय खुज़ा है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-- 

(9) रियासर्ते 
१. श्शिया, पूर्व से पश्चिम तक मध्य भाग में । 
३:  बबेरिया, दक्षिण में । 














] चक्र ज्ज्का 
था। दक्षिण के छोग अब भो त्टूट मार में पड़े थे पर उत्तरोय छोगों 
« मै स्थायी रूप से वास करके खेती का धन्घा करना शुरू किया। _ 
अब इन जमन-वासियों के दे। भाग हे। गये । उनमें से कुछ ते 
स्थ॒तन्‍्त्र और कुछ क्रीतदास (5॥०० ) थे | केवल स्वतस्त्र 
दल के छेग अख् बाँध सकते थे और उस समय के शासन में इनका 
अधिकार था । ये विजित जाति स्लाव्‌ छेगों के साथ व्याह-शादी 
कद्ापि नहों कर सकते थे। ' स्व॒तन्त्र ' छेशों के मुखिया अपने 
जौकरों के लेकर चल गायों में रहते थे। ये अपने क्रीतदासों के 
साथ उत्तम बतोब करते थे। देखे ही पक गांव-समूह का नाम 
“हंड़े ड” ( प्राम-शतो ) पड़ा । प्रत्येक गांव के मुरिया का निर्वाचन 
स्व॒तस्त्र दुक वाले करते थे और उनमें के कुछ मुख्य छोग एक 
“हंडेड” पर शासन करते थे। बहुत जातियाँ पर बहुघा एक 
राजा भी होता था। मुख्यिया छोगों को शक्ति परिमित हेतो थीं; 
क्योंकि जमेन-वासियों मे 'सार्वजनिक शासन' का बीज पहिले हो 
से बतेमान था। सर्व साधारण को सभसम्मति से सब मामले तै 
किये जाते थे । प्रत्येक युवक लड़ाई में योरता दिख्याने को स्ंदा 
डल्साहित रहता था । ये छोग युद्ध देव ()। ०(०।) की पूजा करते 
और शकुन मानते थे । 


प -+ब- 
३-विदेशियों के आक्रमर्ण और वीर हेर्मन । 
(५५ बो० सी०--४८० ईस्वी ) हर 
“५! बुद्ध के ५० वर्ष बाद सुप्सिद्ध जुलियस सीज़र ने जमैनी 
पर हमला किया । कुछ काल बाद ड्सस और टाइवेरियस ने बहुत सा 
« भश अपने हाथ में कर लिया । +>+र 











दिया । इसका राज्य बड़ा विस्तृत था ! प्रायः सब जमेनी, वेल्जि- 
अम, फ्रांस, स्थिट्फ़रलैंड, उत्तरीय इटली तथा स्पेन इसीके 
अधीन थे । अनेक जातियों पर समान दृष्टि रख कर उत्तम शासन 
करने में इसकी उत्कृष्ट योग्यता का परिचय मिलता था। 
खामन्त राज्य, बड़े ताब्लुक़े, ताल्‍्लुक़े, तथा सूबों में इसने गपने 
बड़े राज्य को विभक्त किया। इन खब में पक पक शासनकता रहता 
था और उन खब को सभां का स्वयं चाल्स अधिपतिथा । 
हरुषक ताल्लुक्ेदार और खूबेदार को 'राजभक्ति' के लिप शपथ 
आआनी पढ़ती थी। भन्‍्यथा बह किसी को भी अधिकार नहों देता 
था । प्रजा के दुस्तों को वह पूरे तौर से खुलता था। यदि कोई 
अखिकारी ग्रजा के साथ न्याय न करता तो यह उसकी पीछ 
महाराज के पास कर सकता था । प्रजा की दृशा की जांच करने 
के लिए दौरा करनेवाले ग्रफ़्सर नियत थे । इसने चर्च ( गिर्जाघर 
समुदाय) की शासनपद्धति में बहुत कुछ सुधार किया। अनेक” 
आार्मिक महों में पाठशालायें स्थापित कर दो । वहाँ बालकों तथा 
आालिकायों को शिक्षा मिलती थी । स्वयं चार्स्स कमी कमी पाड- 
शालाओं में जाकर विद्यार्थियों के पाठों को खुनता था। 
इसने अनेक धम्ेप्रन्‍्थ पकन्नक्रिये। उनकी सहस्त्ों ग्रतियों का 
वितरण धर्माथे दुआ करता था । इटलो से उत्तम उ्तम गानेबाल्ों 
के बुला कर उसने अपने यहां संगीत-शाख्र की च्चों फैलाई। 
आर खर्बदा विद्याप्रचार की फ़िक में रहता था। इसने 'ए' और 
.. ईजलहम मे दो उत्तम गढ़ बनवाये । एक बड़ा धममन्दिर सी 'घ' में 











छिप ये छोग किसी राजा के गद्दी पर बैठाने में 
“करते थे । फ़ैंक जाति के पक बड़े ताल्लुक्ेदार “' 





ब्श्ण्) 


देता रहे तो बे उसके राज्य पर कदापि आक्रमण न करें। इसी 
५ बीच में हेनरी ने सीमा प्रान्‍्त में बड़े उत्तम उत्तम गढ़ ब॒नवाये, बैरर 
गोछा बारूद तथा खब लड़ाई का सामान पूरे तौर से पकत्र कर 
छिया | गढ़ों के आस पास नगर बसने लगे। डीक दवें वर्ष हेनरी 
मे कर देने खे इन्कार किया । हंगेरियन लोगों ने बड़े गुस्से में आके 
खूब ज़ोर बांध कर, उस पर हमला किया। इधर जर्मनवासरी तैयार 
ही थे । खूब लड़ाई हुई। जर्मन छोगों ने म्संबर्ग में उन्हें खूब 
परास्त किया और प्रायः तीस हज़ार हंगेरियन खेत आये। 
इस राजा ने एक और भी उत्तम संशोधन किया। बड़े ताल्डुकेदारों 
के छोटे भाई रियासत में कुछ भो भाग न पाने के कारण निसुचम 
होकर, इधर उधर ्टूट मार किया करते थे, जिससे राज्य में बड़ी 
अशान्ति फैलती थी । हेनरी ने इन छोगों को अपने राज्यका 'नाइट' 
(४5५0॥0) बनाया और इन छोगों की जोबिका का प्रबंध कर दिया। 
९३६ में हेनरी की रूत्यु होने पर, उसका पुत्र प्रथम आटो 
(0५७० ।.) राज्य पर बैठा। यद्द भी याम्य राजा था । इ ग्लैंड के राजा 
'बड़मंड की पुद्दी पडिथ के साथ इसका विवाह हुआ। सब रईस छोग 
इसकी सेथा बड़ी भक्ति के साथ करते थे । इसने भी राज्य की चच्छी 
>>उल्नति की । बाद के इसके पुत्र ग्राटो द्वितीय, फिर आटो तृतीय ने 
ऋमशः राज्य किया । हेनरी दी सेंटू से सैक्सन बंश समाप्त हुआ । 
८-सैलिक ,ऋडुबंश। 
4 १०५४-११५५) ० 
.._ फ्लौंक जातिका कानरड द्वितीय १०५३ ईसवो में राजसिंहासन 
. पर बैठा | उसके बाद उसीके पुत्र हेनरी तृतीय ने शासन किया । 








(७ 35 कक 
दोनों राजा सुयान्य थे । उक्त हेनरी का पुत्र हेनरी चतु्े अभी. 
आलक था और उसकी माता महारानी की देखभाल उसपर 

झालमेन ने दो एक बड़े महन्तों (/7०॥|४७॥०/६) के कुछ 
भूमि दे रकखो थी। इन लोगों के। शासन के सब भ्धिकार प्राप्त थे। 
काछोन और मेंज़ के महन्त इस समय बड़े शक्तिमान्‌ थे। ये प्रायः 
अपने को स्वतंत्रही मानते थे। ब्तमान राजा हेनरी चतुर्थ को बाल्या- 
अस्था में देखकर ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यत्षवान हुए। 
सेगति ल्राब होने के कारणा, हेनरी बढ़ने पर बड़ा भदूरदुर्शी 
और स्वच्छत्द हो गया । इसी काल में इससे और कोलछोन के बड़े 
महन्त से कुछ भगडु भी उठ खड़ा दुआ । हेनरी ने अपने प्रति- 
पक्षियों के निकालना शुरू किया। रोम के पोप प्रेगरी सप्तम ने 
हेनरो के नाम, अपने दे।प क्षमा कराने की प्रा्थेना के छिए, आशा- 
पत्र भेजा । हेनरी के इन्कार करने पर, पोप ने उसे जाति-बाहर 
«और राज्य-च्युत कर दिया. और स्वाबिया के रडल्फ़ को उसके स्थान 
मे चुना । राजा से असंबु्ट होने के कारण प्रजा भी यह फ़ैसछा 
मानने के तैयार थी। बाद को हँनरी ने पश्चात्ताप करके पोप से 
ज्षमाप्रार्थना की । बहुत दुःख झेलने पर बड़ो मुश्किलों से पोष ने 
उसका उद्धार किया । की 
अब हेनरी चतुथे फिर रूज्यपर बैठा | धीरे घीरे उसने 
अपनी शक्ति बढ़ाई । मौक़ा देख कर बदले में इसने भी चतुराई के 
साथ पोष को ग्रासन खे हटा कर एक नये पोष का निर्वाचन किया।. 
इसने अपने शत्रुओं से पूरा बदला छेलिया था, परन्तु इसका 
चैन से न कट खका। सन्त में इसके पुत्र हेनरी पंचम ने 
पिता के। कारागार में भेजकर अपने को राजा बनाया । 





( शड ) 

देनरी घष्ठम ( ११९०--११९८ ) पछ्छे दरजे का बिष्दुर था। 
ज़रा बर्ताव होने के कारख सब रईस इससे बिगड़े रहते थे । 
पारूरमों के केशों पर इसने मिथ्या राजद्रोह भररोपण किया भौर 
डन सबके एकदम बिनष्ट करने की ऋर गांजा दी । खालों मार 
डाले गये; हज़ारों के फाँसी दी गई और सैकड़े ज़िन्दा हो पृथ्वी 
में गाड़ दिये गये । पालरमा नगर की भूमि खून से छाल हो गई 
थी। वहाँ के रईस रिचार्ड का घेड़े की पूंछ में बँधघा कर इसने 
लिंखवाया | यह घटना सम्‌ ११९७ में हुई । 

११९८ में इसकी सृत्यु'हे।ने पर फ़े डरिक द्वितीय, देनरी रैस्प, 
हालैंड के विलियम, फानरद चतुथे, कानंदाल के रिचा्ड और 
कैस्टाइल के भल्फ़ोन्सो ( क्रमाउुसार ) महाराज-पद पर सीन 
हुए। यह समय राजकोय बल के हास का था। रहंस छेगों ने 
इतस्ततः बलबा करना शुरू कर दिया, जिसे चाहते मारते, काटते 
और सत्यानाश करते थे | गायों के उजाड़ रहे थे और सारे देश 
को घोरान कर रहे थे। पोप भी ऋपनी शोक्त के बढ़ा रहा था। 
जर्मनी भर में अराजकता फैली हुई थो | महन्त भौर बड़े रईसें के 
हर से काई मदाराज बनना स्वीकार नहों करता था। जिसको जो 
इच्छा होती थी वही करता था। हम काल में शहर उत्तम दशा में 
थे। बे व्यापार, बल तथा कला-कौशल के केन्द्र थे । गिजाघरों की 
भी दशा खुघरों हुई थी। इसी कारण जरमन-महाराज्य पर कोई 
बक़ा झयाघात नहों पहुंचा, चौर देश थेड़ा बहुत सम्दला रद्द, नहों 
सो इसके सत्यानाश हो जले में कोई कसर नहों रह गई थी। 


ज्कन 


( १९ ६ 


१०-साहिस्यावस्था (१३ वी शताब्दी तक ) 

शार्लमेन के समय से अमेन छोगों में विधाजुराग बढ़ने लगा 
आा। बहुत पूर्वकाल से भी देवता अ्रथषा राजा छोगों की प्रशंसा में 
काव्यरचना इसा करती थी। तद्नन्‍्तर ईसाई मत का ग्रचार होने 
धर धर्मापदेशकों ने बहुत कुछ विद्योभति की | जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, दालमेन के काछ से विद्या की और अभिरुचि ज़्यादा 
होने छगी और शसेः शतैः ग्रधिकता के प्राप्त होती गई। बीच में 
अशान्ति होने के कारण फनेक आकरमयों'के होने से विद्योस्ति को 
अह्रुत आघात पहुंचा, तथापि शिक्षाविभाग इस काल में पक उत्तम 
कक्षा को प्राप्त था। 


पहले विद्यासुराग अधिक होने पर, लोगों ने कैटिन भाषा में 
अनेक पुस्तक रखों | ऐसेही धार्मिक कविता आरम्म हुई । इस कार 
का 'हेलियाण्ड' ( ॥00/0)) ) नामक महाकाव्य बहुत विष्यात है। 
आठवों शताब्दी से बड़े बड़े ताल्शुक्रेदारों की भी प्रवृत्ति विधा की 
ओर हुई । बे घिद्धानों को सहायता देते और उनके द्वारा उत्तम उत्तम 
अंध बनवाते थे । ११ बी शताब्दी में “ग्राख्यायिका्ों' के अनेक 
अन्य तैयार हुए । नीबेत्टूग्यन& लीड ( उल्लू [व ) 
इस समय का अत्यन्त विख्यात प्रस्थ है। बहुधा इसकी समता 
होमर के 'इलियड' से दो जांती है। इस समय में बड़े बड़े उत्तम 
आ्यायिकाकार ( |१००,॥॥०९।«) हो गये हैं। 


( १६ ) 


हेनरी पंचम (१०९९--११२५) । इंगलंड के राजा हेनरी 
पंथम की पुँचरी मैटिल्डा के साथ इसका विधाद हुआ । इसके सब 
कुछ प्रयक्ष करने पर मी, समस्त बड़े ताल्लुक्ेदार दिन प्रतिदिन शक्ति- 
मान होते गये। बड़े महन्त, महन्त, लाट पादड़ो, और स्वयं रोम के 
पोष इन छेगगों के स्वतंत्र बनने में पूरी सहायता दे रहे थे। पाप सदा 
जर्मन महाराज की शक्ति से डर कर आन्तरिक विप्रह लगाये रहता 
था। यह समय राजकीय शाक्ति के हास का था। लड़ाइयों के कारण 
राज-दक्ति गिर रही थी,, और महत्तसमुदाय ( (॥९/४)0०। ) के 
साथ साथ बड़े ताल्लुक़ेदार स्वाधीन हो रदे थे। 

इन दिनों (१०९६--१२९१ में) ऋसेड' लैड़ाइयों की धूम लमप्र 
यारेप में मची थी। पीटर नामक एक साधु के व्याध्यानों से उत्साहित 
होकर सब येरेप के राजा ईसामसीह की जन्म-सूमि जेस्ज़लम के 
सुखलमानों से मुक्त करने के कटिबद्ध थे। अनेक लड़ाएयां इस 
कारण हुई। कई बार इन लेगों की जीत, हुई। इन यु से पश्चिम 
के छोग भूगोल, इतिहास, प्रारईतविज्ञान के बड़ो ग्रमिरुचि के 
खाथ देखने लगे । 


€-हेहैनस्टाफन बंश । 
( ११२५--१२७३ ) 
फ़ौंक वंश की समास्ति होने पर इस देश में अराजकता फैली 
हुईं थी। रईसेँ ने किसी के 'महाराज' पद के लिप नि्ोचित 
करने का बिचार आपस में किया। इस समय केबल स्थाबिया, 
सैक्सनी चर आस्ट्रिया के बड़े रईसेँ ([00॥०४) में ही से पक 


(१७ ) 

कोई महाराज बनाये जाने के योग्य था। सैक्सनी और आस्ट्रिया 
के रईसे| ने इतने बड़े पद से भय खाकर महाराज बनुना अरस्वी- 
कार किया। स्थाबिया के फ़े डरिक ने बड़े प्रमिमान के साथ जमेस- 
महाराज्य के सुशोभित करने की तैय्यारी को। परमन्‍्तु मेंज़ का 
मह्त उसी को महाराज बनाना चाहता था जैा। उसकी अधीनता 
स्वीकार करे । फ़ेंडरिक ने इस बात से इन्कार किया । झतपथ 
सैक्सनी के लाटेयर के महाराज-पद दिया गया। 


लाटेयर ( ११२५--११३७ )। यह बहुत सीधा राजा था। 
स्वाबिया के फ़े डरिक चौर फ़ कोनिया के कानरड आपस में ्यूब लड़ते 
हुए इसे सदा दजाते रहे । इसने अपनी पुत्री 'गर्द रूड' के बबेरिया 
के हेनरी के साथ ब्याह दिया। ११३७ में इसकी स॒ृत्यु हुए । 


अब फिर उत्तराधिकार के लिप बड़ी ठायंठाय॑ हुई। पझन्त में 
डोहेनस्टाफ़ न बंशीय कानरड तृतीय ११३८ में महाराज-पद्‌ पर 
जर्बाचित हुआ । इसके राजत्ककाल में राजकीय बंशों में परस्पर 
युद्ध धोने से बड़ा गड़बड़ रह्या। इसने ११४७ में ऋलेड संप्राम में 
थेग दिया। ११५२ में, इसके मरने पर, इसके अतीजे फ़े डिक... 
याबारबरोखा ने राज्यासन छिया । 


बारबरोसा ( ११५२-+११५० ) ने योग्यता के साथ शाखन 
किया । अनेक बड़े ताल्लुक़ेदारें के साथ इसने उत्तम बर्ताव किया। 
अतपच बे इसे मानने छगे थे । मिसिर देश पर इसने चढ़ाई की, किम्तु 
आगे मे नदी उतरते समय यद इज के मर गया। 


(३७ 3 
११-हैप्सबर्ग, बवेरिया और लक्सेम्बर्ग के राजे। 


( १२७३--१४९३ ) 

अराजकता के कारण ग्् लोग बहुत व्याकुल हो रहे थे, मतपव 
किसी को निर्वाचित करने की सल्याह ठहरी । सर्वसम्मत्यनुकूछ 
हैप्सबगे ( स्विट्ज़ररैण्ड) के गडल्‍्फ़ ने १९७३ में राज-पद शोमित 
किया। प्रादेशिक रईस को पराजित करके इसने बेहहेमिया को अपने 
पहले बाले तप़ल्लुक़ हैष्सबर्ग में मिला दिया । इसने पाप की बहुत 
सी बाते मान के उसके पक्ष के प्रतिपोषक प्रस्ताव स्वोकार कर 
लिप । १२९२ में इसकी खत्यु हुई । 

इसके बाद लोगों ने नासो के “ग्रडाल्फ़स' को महाराज बनाया। 
बड़े रईसों में बिकट संप्राम होने के भ्तिरिक्त और कोई विशेष 
घटना न हुई । १२९८ में रडल्फ़ के पुत्र अल्थर्ट प्रथम का निर्वाचन 
डा । यह हैप्सबर्ग तप्नल्लुके को भात्मसाल्‌ करने की फ़िक 
करता रहा, भौर इसी प्रयल्र में इसकी रृप्यु भी हो गई। नासों के 
अडाल्फ़स को इसने पूर्व ही मार डाला था । अजन्तर १ 
23१४ तक लक्सेम्ध्ग के हेनरो सप्तम ने राज्य किया । हैप्सबर्ग के 
लोगों के साथ मेल पैदा करने के लिप इसने अनेक उपाय किये | 
बवेरिया का खडघिग इस समय दार्क्तिमाने. था और वही गद्दी पर बैठा । 

लडविग चतुर्थ (१३१४--१३४७)। हैप्सबग बालों से और 
आस्ट्रिया के राजा से लड़ाई शुरू हो गई। पोष और फ्रांसराज 
से भी संप्राम के सुज्रपात होने का डर था। लडबिग को बहुत 
झआाकुछ होना पड़ा । पोप ने इसे जाति-बहिष्कृत किया था 








९७ के 

परन्तु १३३८ बाली फ़ेंकफ़र्ट की महासभा में जमंन देश के खोर्गों 
ले पोप की आज्ञा को रद कर दिया। हालूंड ब्रौर ज़ोलैंड पर भी 
इसे अधिकार मिल गया । 

यद्यपि इसे चारों ओर से आक्रमण होने का भय था, तथापि 
जमनबासियों में स्वदेदा-प्रेम का गूढ़ संचार हो जाने के कारण 
विदेशीय हमलों से डरने की कोई ग्राबइणकता न थी। बे पोष को 
कुछ मी नहीं मालते थे बार घरेल्दू मामलों में बिदेशो हस्तक्षेप 
के पक दम नापसन्द करते थे। समस्त जर्मनदेश झब अपनी 
जम्परभूमि के लिए कट मरने को तैय्यार था। अपने को इस 
आंति बलघान समभता हुआ छड़विग भी निर्मय होकर अपनी 
स्थाघोनता प्रतिपादित करने को सक्नद्ध था। फ्रंकफ़्ट की सभा 
से फिर यह निदिचत कर दिया गया कि जमेन-मदाराज के 
निर्बाचन के मामले में पोष को ज़रा भी अधिकार नथा। 
उसके मरणानत्तर १३४७ में लक्सेम्बर्ग के चार्स्स अतुथे ने राज- 
पद अलंकृत किया। 

चार्ल्स चतुर्थ ( १३७७--१३७८) के लोगों ने राजा बनःरे 

से इन्कार किया। अतपथ इसे ब हर मांग जाना पड़ा। १३४९ में 
गम्थर कदाज्यासन मिला, परन्तु कुछ अनबन होजाने से उसने महा- 
राज-पढ़ ल्याग दिया | फिर चाल्से चतुये को वापस होंके 
शासन-भार अपने ही ऊपर छेना पढ़ा। इसी के समय में गोल्डेन 
शुछ निदिचत कर दिया गया। इसके द्वारा यह तै हो गया है कि 
अमुक अमुक सात पदाधिकारियों ही के निर्वाचन स्वस्थ प्राप्त रहेगा# 


श्र ) 
स्वयं महाराज की ग्रपेक्षा इस 'सप्तमस्त्रि-मण्डल' का बल विशेष था । 
चंल्से के बाँद्‌ राज्यभार उसके पुत्र 'वेन्सेस्लस ' के हाथ आया। 
बेम्सेस्लसख बड़ा अयेग्य राजा था । इसका अधिक समय हंसी 
दिल्लगी में व्यतोत दोता था । १४०१ में लोगोंने रूपर्ट को राज-पद के 
किए चुना, परन्तु कुछ कारणों से बह शासन न कर सका | कुछ काल 
बाद सिजिस्मण्ड ने वेस्सेस्लस को क़ैद कर अपने को राजा बनाया। 
यह सिजिस्मगड राजा बढ़ा अभिमानी था । कॉंस्टेस 
की मद्दासभा श्र “हस्ताइट' ( !|॥»»७) युद्ध इसी के समय 
में हुए | धार्मिक विबाद होने के बाद मतभेद हो जाने पर, जान- 
हस को जीवित जला देने को द्ाज्ञा इस राजा ने दी। यह जान 
कर बोहेमिया के लोग बिगड़ पड़े और “ज़िस्का' के छोटे ताल्लुके- 
दोर जान को अपना सेनापति बना कर, उन लोगों ने प्रचण्ड मार 
काट आरम्भ की। इन छोगों ने राजकीय सेना को झनेक बार हराया, 
तौर बयेरिया के साथ खाथ फ़ड्लोनिया के भो तहखनहस कर 
दिया। कालास्तर में इनके कहने के अनुकूल धार्मिक सेशोघन 
हो जाने पर फिर से १४३३ में शाल्ति स्पापित हुई। 
लक्सम्बगे बालों के बाद १४४० में हैफ्सबर्ग के लोगों के हाथ 
राज्यासन फिर आगया, और तबसे १८५६ तक यही बंश शासन करता 
रहा । घलबटे छ्वितीय ने केवल पक- वर्ष राज्य किया । फ़ेडरिक 
व॒तोय उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
फरेडरिक ठत्तीय ( १४४०--१४९३ ) ने बहुत काल तक 
शाज्य किया, परन्तु राजकोय मामलों पर ध्यान देना यह बिलकुल नहों 


(२३) 
जानता था | जिस समय महासभा में किसी बड़े भारी माभके 
पर बार्सालाप होता था उस समय आपको निद्वए अधशयमेंद 
आजाती थो । चाहे राज्य पर किसी प्रकार की भी भयानक 
आपक्ति आगिरे, परन्तु आपके सुख्-भोग में ज़रा भी बिल्न न 
होना चाहिए । राज्य-काय्यों में बड़ो गड़बड़ो फैलो दुई थी, प्रैर 
छोटे बड़े ताल्लुक्ेदार (।॥/५)॥- »॥ ।९॥॥ ५५) सब बल़बा करने 
के उच्यत थे | समस्त प्रजा राजाज्ञा के बन्धन को तोड़ डालने पर 
तैयार थो। तु्क छोग जमेनी पर चढ़ाई करने के प्रयक्ष में थे, परन्तु 
राजा साहब को इन भंभटो से कोई भो सरोकार न था। यदि 
जर्मन-प्रजा नुर्कों के चरक्रमणों को वोरता के साथ न हटा देती, तो 
जमनी को न मालूम कितनो क्षति होती। हंगरो भार बोहेमिया 
अपने एथक्‌ राजा चुन कर स्वाघोन हो गये। इस समय समस्त 
महाराज्य बड़ो दुर्दशा में था। सब स्थानों में पक न पक विश्वाट्‌ 
उपस्थित था । जर्मनी को इस निकृए दशा पर पहुंचा कर, इस राजा 
के परलोक गमन किया, भार इसका चतुर तथा सुयाब्य पुत्र मैक्स- 





१२-मैक्समिलान प्रथम । 
(१४९३--१५१८ ) 
इस राजा के राजस्वफाल से जर्मनी के प्राचीन समय की 
समाधि सौर नवीन का प्रारम्भ दोता है। यह राजा बड़ा पराक्रम, 
चीर श्र शिष्ट था। इसने राज्य के विह्र॒वों को हटाकर फिर से शान्ति 
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्वापित को । क्या इसके वात, क्या मित्र, पर्व प्रजा चर खामन्त 
राजा सब इसकी झुयाम्पता को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते थे । 


इसने १७४६५ में यद्द राज-नियम प्रचार किया कि प्रजा आपस 
हौ में दक दूसरे से बदला न लेल्यया करे, प्रत्युत सब पेसे मामले 
राजकीय न्यायालयों में पेश किये जायें | प्रबन्ध के लिए उसने 
सम्रप्न देश दस भागों में घाट दिया और सब में एक एक शासक 
जनियत किया। इसने राज्य की बड़ो उन्नति की। डाक-बिमाग 
इसो समय से खोला गया। इस काम में राजा को बड़ी विपत्ति 
खहनो पड़ी थी | सभी खामन्त रियासतों से सन्धिपत्र लिखा कर 
और नई खड़के तैयार करने के बाद डाक का समुचित प्रबंध खुधा- 
रना, तब का ग्रशान्तिपूर्ण समय देखते हुए, पक सरल काम न था। 
मैक्खमिलान ने अपने पड़ोसी राज-समूह से मित्रता करनो प्रारम्भ 
की । हंगरी, बोहेमिया और स्पेन के साथ इसने अच्छी मैत्री 
करलो । स्पेन राज्य को पक मात्र उत्तराधिक्वारिगी 'जोगना' के साथ 
इसने अपने पुत्र का विवाह किया | केवल फ्रांसबासो, तुर्क तथा 
रोम के पोष अब शात्रओं में झोप थे. गौर बाक़ी सब राज्यों के साथ 
इसका मित्रभाव था । 


इस समय जरमन-साहित्य दिने प्रीति दिन उन्नति को प्रात हो 
रहा था । ग्रभी तक जमनो में उच्च और निस्र ( ॥॥2) ते [,0%४ ) 
दो प्रकार की आाषा बोली जाती थी, परन्तु दोनों तरक्की करते 
करनले अब समान हे।गई । छापेष्ताने (यंत्राउय ) भो स्वान स्वान 
पर खुल गये, जिनकी सहायता से पुस्तकप्रचार उक्तमतया होने 
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रूगा । पुस्तकों का मूल्य सस्ता होने से अब गरोल अमीर समस्त 
अजा का अलद॒ुराग लिखने पढ़ने में बढ़ रहा था । रईस, महत्त- 
समुदाय, और सर्वलाधारण विद्योपाजन में व्यप्न थे। इस काल 
में उत्तम उत्तम भ्रन्थकार हो गये हैं, जिनकी बनाई हुई पुस्तकें झाज 
मऔ जमेनी के साहित्य को शोभा बढ़ा रही हैं। च्राज कल भंड्रौया 
बनाने में छोगों की बड़ो रुचि थो। इस विषय में सेवस्टियन 
जैंट, मनेर और जान फिशार्ट आदि बड़ी ख्याति प्राप्त कर चुके 
हैं। अलरिश थान हटेन पक उत्कष्ट कवि इस समय का हुआ है 
और प्रल्वर्ट डररर प्रथम कक्षा का चित्रकार और वैज्ञानिक था। 
जान आनंड्ट बड़ा प्रबल गद्यलेखक था । नेक इतिहास लिखने 
बाले और नाटककार इस समय बतंमान थे। रंगभूमि तैयार करके 
लोग नाटकों के खेलते भी थे । संगीतशास्त्र तरक्की पर था। रईस 
लोग विद्वानों को आश्रय देते घर साहित्योज्नति के लिए बहुत कुछ 
व्यय करते थे । 

जमेनी के नगरसमृह्द इस साप्य बड़ी उन्नति पर थे। नगर के 
चारों ओर दीबारें बनाई जाती थों ग्रार उसके बाद एक खन्‍्दक़ 
दोतो थी। आज तक यहां नगर ही विद्या, घन, तथा व्यापार का 
केन्द्र थे । सुन्दर सुन्दर मकान .तैयार किये जाते थे। मकानों में 
चहुधा पत्थर छगाया जाता था | उनके ऊपर बुर और कमरों में 
लडकियां रक़खी जाती थीं। ' 

१५१८ में मैक्समिलान प्रथम को झृत्यु होने पर उसका पुत्र 
चआाल्से पंचम राजसिंहासन पर बैठा । 


(२६ ) 
१३-मार्टिन ल्यूथर । 


( १४८३--१५४६ ) 

अमो तक रोम के पोष का च्नन्‍्य शासन जमेन देदा में बते- 
मान था। धर्मालयों में सब कार्य्यवाही पोप की आज्ञा से होती 
हो थो, पर राज्यकायययों में भी उसके दबदबे के कारण कोई चूँ तक 
नहों कर सकता था । परन्तु अब इस धार्मिक शासन के कायापलट 
होने का समय था। ग्रजाबर्ग इस कठोर शासन से ऊब गये 
थे और स्वतंत्र होने की कामना कर रहे थे । सर्व साधारण के यह 
हढ़ विध्वास हे। गया था कि अब जर्मनी के सुधार के दिन आगये 
हैं। और उनका उत्साह दिन दुना रात चोशुना हेररहा था । थे 
जातीय अभिव्ृद्धि और उन्नति के लिए पुरानी बाहियात कुरीतियों 
के हटाने के प्रस्तुत थे। जब कि जर्मनी का गगनमण्डल ऐसे 
देखे उत्तम और उन्नायक बिचारों से परिपूर्ण था, तब हो मार्टिन 
ल्यूथर के सहश खुयाग्य और प्रबल “बिढ्ान. का उत्पक्ष होना 
वेशीय उच्नति के अर्थ अत्यन्त लामयिक और हितकर था। धर्म- 
- केसा ल्यूथर की प्रतिभा अधद्यावधि ये'रोप के समस्त देशों के। 

देदोष्यमान कर रही है। 
मैनफ़ोल्ड प्रदेश के पस्केचेन (7000०७) नामक छेटे से 
श्राम में, एक निर्धन स्लेट बनाने वाले के घर, मार्टिन ल्यूथर का 
जन्म खन्‌ १४८३ में हुआ। छोटे पन खे हो बालक के मस्तक पर 
खौभाग्य-रेखा चमक रहो थी। पिता ने ल्यूथर के पहले पाठ- 
शाला में पढ़ा कर काऊझेज के भेजा। उसकी यह इच्छा थी कि 
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ल्यूथर काछान्तर में बकालत करे। परस्तु बाल्यावस्ता से इसे 
दक प्रकार का बिराग सा था और विशेष प्रवृत्ति*सांसारिक 
बातों की भोर न हाकर धर्म को तरफ थी। १५०५ में ल्यूथर ने 
पम० ए० को पदयी प्राप्त की । इसी साल घरवार छोड़ कर यह पक 
संगत में साधू हे। गया। परिश्रम करके उसने सम्रस्त बाइबिल 
बड़े ्यान के साथ पढ़ी | इसके घार्मिक बिचार रोज़ बरोज़ उच्च- 
कोटि के प्राप्त होते जाते थे। १५०५ में यह नियमपूर्षक बिटेनचर्ग 
का महन्त बनाया गया। कुछ काल बाद वहां के विद्यालय में ल्यूथर 
की नियुक्ति अध्यापक पद पर हुई। सहाध्यापक और विद्यार्थी एसकी 
बड़ी प्रतिष्ठा करते े। ल्यूथर को ग्रोजस्थिनी वक्तृता खुनकर 
डन छेागों को भक्ति और भी बढ़ो । धीरे घीरे प्रायः समस्त जमेनी 
में इस विद्वान उपदेष्टा के व्याख्यानों को धूम देने लगी और छाखों 
आदमों दूर दूर ले उसके बचनों के सुनने के लिए पकत्र हेने 
हरे । अभी तक व्यूथर एक साधारण कैथेलिक” ही था। 


१५११ में बह रोम के तोथ्थेयोत्रा के लिए गया। उस पदित्र- 
स्थल में अनेक कुरीतियों के देखकर ल्यूथर का चित्त उदिप्न हुआ। 
बह्मां से छोटने पर उसने केथ्रालिक धर्म के तिलांजलि देकर 
अपना पक त्यारा पन्‍्थ फैलण्ले न्‍का विचार किया। उसने पृहले 
हो पहल पाप के सार्वमौमिक महस्त्य का कड़ा विरोध किया और 
कैयेलिक दल के पायण्ड और ठगविद्या के प्रकट रूप से 
अकाशित करने छगा | इसो समय रोम से कुछ छोग 'पाफ-क्मा' 








# इस शन्द के अर्ष के लिए ३३ वां पृष्ठ देखिए । 
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के टिकट बेखने के लिये जमंनी में आये । ल्यूथर ने सर्व साधारण 
के समझाया कि पाप के लिए क्षमा प्रदान करने का अधिकार 
केबल ईश्वर ही के था, और पेप थादि का ईश्वर-प्रतिनिचि 
बनना पक प्रहसन मात्र था। इण्डलजैन्स ([/0॥|//९॥०९) नामक 
चाप ( शेमबास्री कैथोलिक धर्म का अधिष्ठाता) के टिकट लेकर 
पाप से कोई नहों मुक्त हो सकता था । मलुष्य के पाप से 
झटने के लिए बास्तबिक पहचात्ताप और प्रायदिलत्त करना 
ज्राहिए । तभी भगवान प्रसन्न होंगे। पांवित्र जीवन से परमात्मा 
खुश होगा । तत्कालीन धर्मवेत्ताओं की दृष्टि में यह पक नवीन 
पन्‍्थ था और वे ल्यूथर के नास्तिक ख़याक़ करने छगे। इघर 
अपने महस्व के नष्ट होते देखकर पाप भी बिगड़ डठा | ल्यूथर 
के झनेकानेक शिष्य हेते गये ग्रौर विरोध को ज्वाला यहाँ 
तक बढ़ी कि १०१७ में खुल्लम खुल्ला पोष से झगड़ा शुरू 
हुआ। १५१७ ही वास्तव में सेशोधन (](०७४)॥॥॥॥५) के आरम्भ 
होने का साल है। 

ल्यूथर ने प्राचीन गिर्जाघर के इतिहास के जाँचना शुरू 
क्र । पवित्र जीबन पर उसने बड़ा ज़ोर दिया | उसका मत था 
कि ऊपरी दिख्ताव से कुछ नहों हे। सकता। ईश्वर के प्रा करने 
के लिप याषण्डी महन्तों की आवद्यंकता न थी, और न पोप हो 
की भक्ति करने की ज़रूरत थी। १५२० में इसने (8 ०ांग्ा 
(फप॑५।0; ण॑ 6७0 ) “बैबिछोन नगरीय ईश्वर की गिरफ्तारी” 
नामक अपने बिचारों को प्रदर्शक एक पुस्तक मुद्रित की। इसमें 
उसने पोप के धार्मिक शासन पर पूरा कटाक्ष किया। बैबिलोन 


(२९ ) 
नगर की उपमा लेकर उसने घार्मिक प्रश्॒ पर इसमें व्यास्यान दिया 
है। जैसे कि यहदों छोग उक्त गगर में बन्द कर दिये हये थे, वैसे 
दी कैथोलिक गिर्जाघरों में धर्मवेसाओं के क़ेद रहने का वर्णन 
इसमें किया गया है । इसने यह भी दिखाया कि सब घमे-संस्कारों 
( &0०५४७९॥ ) के पोष ने पकड़ लिया था और पत्र उन्हें कैसे 
छुड़ाना चाहिप । यह प्रन्थ लिखने के पूर्व बह “ क्षमाप्राथेना- 
विक्रय! ( ४७।॥॥/ 00॥02०॥८७- ) को प्रथा में ९५ दूषय दिखा 
जुका था. जिखसे उसका बड़ा नाम हुआ । १५२२ में उसने नबोन 
*हेस्टामेण्ट' का अजुबाद देशी भाषा में श्रकाशित किया। उसी 
खाल में उसने १३० छोटी छोटी धर्मपुस्तकें छपबयाई और १५२३ 
में पुनः ८३ स॒द्रित कराई गई । इसो प्रकार ल्यूथर प्रायः १०३६ 
तक उत्तम उत्तम पुस्तकें लिखता गहा। इन धर्मप्रस्थों से सर्ब- 
साधारण के अपने विचारों का परिष्कार करने में बढ़ो सहायता 
मिलती थी । छोग पोष के घृणा की दृष्टि से देखने लगे। ल्यूथर 
का आदर दिन प्रति दिमे बढ़ रहा था । अब इसके अलुगामी 
कया करोड़ों आदमो, केघल जमंनी हो में नहों बरम येरोप 
के सब देशों में. वर्तमान थे । जर्मनी के अनेक रईस भी इसे 
खिचारों के प्रतिपोषक थे । वे सब्र यह स्पष्ट रूप से चाहते थे कि 
अब जर्मन देश से पोष के भधिकार के हटाकर जर्मन क़ानून का 
प्रचार हे!” । धार्मिक विषय मात्र ही हाथ में न लेकर, ल्यूथर देश- 
सुघार के लिए भी यज्ञ कर रहा था । उसके ये वाक्य स्मरगीय 


हैं. “06 अप्साहुपे। ता ॥ एततता (०९७8७ ॥0६ 0णाअंनई गे॥ इक 






(३) 
६0९० बाते एव, ऐप की तण्पाधाएू ॥ हरा: गरापल: 
लग ]ल्ावातते, #ठरतं०त०४, ॥जाए५६ काते ऋषा-स्तपताते लंक्ंडला" 
अर्थात्‌ दुर्ज पार महल्वों के होने से नगर बलशाली नहीं है सकता 
है बरन विद्वान, गम्मोर, ईमानदार, चार सुशिक्षित मलुष्यों 
(नागरिकों ) की प्रच्छी संख्या होने ही से बह शक्तिमान्‌ होगा ।! 


ल्यूथर का प्रबल होते देखकर, ' सरकार ' के आशंका हुए। 
यह समभकर कि लाखों आदमी ल्यूथर के मत के धारण कर 
रहे हैं, जमेन महाराज के कुछ भय इुआ। बह यह नहीं चाहते 
थे कि पकाएक ल्यूथर इतना शक्तिशाली हो जाबे। १५२१ की 
महासभा में यह प्रतिभाशाल्रो महोपदेशक थुछाया गया। इसमें 
विशेष बल राज-चर्ग पैर ल्यूथर के विरोधी रईसों का ही था। इन 
छोगों ने इसकी सब धर्मपुस्तकों के जलवा देने की श्राज्ञा दो सैर 
आदेश किया कि यदि ल्यूथर साल भर के बोच धार्मिक विज्॒यों 
के शान्त करने का उपाय न करे ते! उसे” तदनल्तर कठोर दण्ड 
दिया जावे । इस निष्ठुर फैसले के सुनकर असंख्य प्रजा बर्ग ने 
बगावत शुरू की बेर खब ल्यूथर को सहायता करने के। तैय्यार 
हुए । घर्ष समाप्त नहीं होने पाया था कि प्रजा-प्रतिनिधियों ने 
बड़ा डर बांधकर नरेग्वग की सभः की भार १०२१ के हुक्म के 
पलट दिया। फिर १०२६ में सब पन्‍्थों के साथ समान बतोब 
करने के लिप एक क़ानून बनाया गया। १५२९ में महाराज ने 
फिर विचारसभा पकन्र की धार उक्त कानून के तोड़ देने को चर्चा 
जठाई गई । प्रजाबगे ने इस बात से “प्रोटेस्ट” अथवा विरोध 
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किया। इन छोगों में झिकांश ल्यूथर के मत को मानने बाे थे, 
अतपव झाज से इस पथ का नाम 'प्ोटेस्टैप्ट” रकखा गया। 
यह राजा प्रजा का भगड़ा १५३० तक चला उया। इस बर्ष 
आम्खबर्ग में सभा फिर की गई। प्रजा के शान्त रखने के रिप 
महाराज ने फ़ौज आदि को भो ग्रायाजना कर ली थो । सभा का 
खमय झाने पर महाराज-दुल का बड़ा भारी घिरोध किया गया। 
इस बिगोधी-समृदाय के ग्रग॒वा स्वयं “प्रशिया' के निधाचक थे। 
अधिकांश रईस बार समप्र प्रजा भत्र ल्यूथर के पक्ष में थो। 
महाराज के अनन्‍्य उपाय द्वोकर सब की बात माननी पड़ी। 
आज से ल्यूथर के पनिभयता मिली थार उसने स्वतंत्रता के स्थच्छ 
बायु-मण्डल में इबास लिया । 


पहले हो से ल्यूथर के मन में वैरान्य भाव था| इसी कारण 
धार्मिक प्रास्योलनों में दुसे इतनो सफलता हुई। यह सर्बदा छोगों 
के सत्पथ पर छगाने के लिप»यक्ष करता रहा। गिर्जाघरों की 
समस्त कुरीतियों के हटाकर उसने अपना परिष्कृत 'प्रोटेस्टैप्ट' 
पन्‍्थ सर्च खाधारण के सिखाया । १५२५ में उसने विवाह"भो 
कर छिया था बार उसके पयेक सनन्‍्तति भी हुई | उसकी पक्षी 
दक अच्छे घराने की थी पैर इस कारण देलें का गाहस्थ जीवन 
खुल्पूर्वक बीता। १५३० क॑ बाद ल्यूथर का शेष जीवन, कुछ 
मानसिक उद्देगों के कारण, सुखपूर्वक न कटा। उसने कई एक 
अच्छी ग्रच्छी पुस्तक भी लिखों । यारोप के झनेक देशों में छात्रों 
मजुष्य ल्यूथर मताबहूम्दी थे। उसके जीवन काल हो में इस पन्‍्थ 
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की बड़ी उन्नति हुई धार तब से भद्यावत्ि इस मत के मानने बालों 
की संख्या बैंड़ती चलती आईहै। १५७६ में ल्यूथर ने इस 
संसार के त्थाग कर, परलोक-याज्ना को। ईसाइयों में ग्राज दिन 
ल्यूथर के मत पर चलते वालों की सेख्या कई करोड़ है, यहाँ तक 
कि कई देश के देश प्रोटेस्टैण्ट मतावलम्बी हैं । 


१४-चाल्स पंचम । 
( ₹६९९--१८७५८ ) 

यह राजा चतुर प्रौर साहसी था। स्पेत, इटली, बोदेमिया 
पर आस्ट्रिया इसके शासन में थे | राजत्व-कारू भर पक न पक 
झाक्ति अथवा अपनी प्रज्ञा के साथ अनेक कारणों से उसे लड़तेही 
इहना पड़ा । निर्वाचकबन्द ( |0७॥७४ ) अब राज-शक्ति का 
बढ़ना बहुत नापसत्द्‌ करता था सर ,पक स्वाधीन शासन 
पर स्वराज्य स्थापन के लिप यत्रक्वान्‌ थो। 'बर्म' नगर की महा- 
समा में यह ते हो गया कि चारस्स के कहाँ बाहर जाने पर शासन- 
'ाक निर्बाचकों के हाथ रहेगा। 

मार्टिन ल्यूथर के विचार जमेनवासियाँ को सूब स्वतस्त्र बना 
रहे थे और ये छोग स्वाधीनता के लिए जीवदान करने पर भी 
हैयार थे। इस मत के लोगों का नाम॑ प्रोटेस्टैण्ट हुआ पौर महत्त- 
समुदाय की आह को यथापूर्व मानने बाके रोमन कैथालिक' 
कहलाते थे । यहाँ पर 'मेलांकटन' नामक पुरुष कट्टर प्रोटेस्टैण्ट 
था। छात्रों जमेल-घासी इसके कहने पर बलवा भी करने को उच्चत 
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थे। कृ५षकबगे प्रायः सब स्वटन्त्र बिचार का हो गया था। ये काश 
टैक्स कम कर देने को प्रार्थना राजा से करने गे | इन लोगों के 
खाथ साथ मंस्टर-बासियें ने भो बड़ा बिपव मचाया। धार्मिक 
मत-मेद होने पर ज़रा ज़रा सी बातें में खूब कगड़ा होता था। 
आार्स्स ने स्पायर्स नामक नगर में पक महासभा करके सबका 
धार्मिक स्वातंत््य' ( |/.॥:.00« ॥॥७४५ ) प्रदान किया चौर 
उपस्थित झगड़ा शान्त हुआ । १९५३० में 'आस्खबर्ग' में पक और 
महासभा हुई । सब कुछ प्रयक्ष किये गये. किन्तु प्रोटेस्टैण्ट रईस 
लोग बिना लड़े नहों मानने बारे थे। सैक्सनी के फ़े डरिक तथा 
फ्रांस के हेनरी द्विज्ञोय भो युद्ध करते को कमर कले थे। निरुपाय 
चाल्खे पंचम को प्रोटेस्टैण्ट रईस्पाँ से सन्धि कर छेनी पढ़ी, घौर 
उसने इन्हें अमोष्ठ स्वतंत्रता देने का बचन दिया । इधर पोष पाल 
चतुर्थ भो लड़ने के कटिबद्ध इग्। इस समय चारल्स बडो दुर्दशा में 
था । जिन्‍्ता के प्रभाव स्वास्थ्य बिगड़ने पर १५५८ में उसकी 
ख़्त्यु हुई । 


मेद्रलैण्ड, स्पेन, और अमप्रेरिका के उपनिवेश इसके पुत्र 
डरिक द्वितीय के हाथ रहे और उसका भाई फ़र्डनेण्ड प्रथम 
बोहेमिया, हंगरी. जमेनी आदि का राजा हुआ । उसके बाद फ़र्डी- 
नेण्ड प्रथम का पुत्र मैक्सल्लिलान द्वितीय गद्दी पर बैठा । ये दोनों 
झान्तिप्रिय थे, अतणब भगड़ा बहुत कम हुआ । तदनंतर सैक्समिलान 
का पुत्र रडल्‍्फ़ ब्वितोय राजसिंहासन पर आसौन हुआ। इसको 
अयोग्यता के कारख विश्राट फिर उपस्थित होने छगे। १६१२ में 
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उसकी सत्यु होने पर उसके भाई मेटियाज़ के हाथ में राज-शाखन 
आाया। 


१४-तोस वर्ष का प्रचंड युद्ध । 
( १६१८--१६४८ ) 

आज़ कल प्रोटेस्टैण्ट और रोमन कैथोलिक छोगों में घोर 
झज्रुता थी। ये दे। दल अपने अपने प्रतिपक्षियें को बड़ी कड़ी 
निगाह से देखते थे। कैथोलिक प्रोटेस्टैण्टों को नास्तिक मानते 
और उन्हें लूट लेने को तैयार थे । प्रोडेस्टेण्ट लेग कैथोलिकों को, 
पाषण्डी कहे, मार डालने को सन्नद्ध थे। यह शाज्रुता रोज़ 
रोज़ बढ़ती गई। अन्त में इसी वैर-माव के कारणा यह तीस वर्ष का 
घोर युद्ध हुआ. जिस में यरोप को प्रायः सब दक्तियाँ शामिल था 
और जिसने सम्रस्त येरोप महाद्वीप को जड़ से हिला दिया । यह 
संप्राम प्रेटियाज़, फ़र्डनिण्ड द्वितीय और कृरीय, इन तौन राजाओं 
के राजत्व-काल पथ जारो रहा । राजशक्ति दिन प्रति दिन 
कम हो रहो थो भौर प्रजा की पारस्परिक मेल पैदा करने बालो 
अन्य शिथिलता के प्राप्त हो रही थी। चीर मैन्सफ़ील्ड प्रोटेस्टैण्ट 
सेना का नेता था। १६१८ से सेश्राम: प्रारम्भ हुआ । दे विदेशी 
योद्धा राज-सेना के अधिपति थे। प्रोटेस्टैप्ट लोगों ने इंगलैण्ड के 
जैम्स प्रथम के वामाद फ़े डरिक ( पछेकूर पैलेटिनेट ) को अपना 
राजा चुन लिया । संप्राम आरंभ हो हो चुका था। कभी एक पक्ष 
जीतता और कभी फछ इसके विपरीत होता था। बबेरिया का 
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मैक्समिलान कैथोछिक छोगों का सेनापति था। १६२० में प्रेणः 
स्थान पर कैथोलिक सेना ने प्रोटेस्टैण्टों को हरा दिया, और 
फ़ेडरिक के नेदरलंड भागना पड़ा । डेनमार्क तथा घन्यान्य 
राजा श्रोटेस्टैण्ट छोगों के पक्ष में खड़े हुए और संप्राम होता रहा । 
“काउष्ट टिली' इस समय राजसेना को ओर ले तैयार हुआ. भौरः 
१६२२ में उसने मैन्सफ़ील्ड को पराजित किया। झलूबटे बान 
बालेन्स्टीन भी राज-पक्ष पर लड़ने लगा। इस काल में यह सेना केबछ 
ऑरेस्टैण्ट छोगों के हो विरुद्ध न थी, किन्तु समस्त जमेनो मेंबड़ा उपग्रष 
मचा रही थो । कैथोडिक छोगों ने जमन-राज से शास्ति की प्रार्थना 
को और यह भयकूर क़ैना तेड़ दी गई। घभो तक प्रोटेस्टैंट दुछ 
द्वारता रहा था । स्वेडेनराज 'गुस्टवस घडाल्फख' अब बढ़ी भारी 
सेना लेकर प्रोटेस्टैण्ट लोगो के लिए लड़ने को आया । इस सेना 
से राजसेनापति टिल्ली को करारों हार प्रिली । स्पेडेनराज के साथ 
+७,००,००० मलुप्य थे। ये, 'होग जिघर निकल जाते सारे देश को नए 
कर देले थे। इनका सामना करके को किखो का भो साहस नहीं 
पड़ता था । जमेन-राज ने फिर डली वालेन्स्टोन से सहायता माँगी । 
डखने राजा से अपना पूरा मतलब स्थोकार कराके पक बढ़ी 
भारी खेना पकत्र करना आएंस किया। दोनों में लड़ाई इई और 
युद्ध में स्वेडेन राजा की सत्य हो जाने पर भी उसका पराक्रम 
सेनापति शत्रुओं से लड़ता रहा. और भ्न्त में उसमे बालेम्स्टोन की 
सेना के छक्के छुड़ा दिये। कपटी होने के कारण, बालेम्स्ट्ीन के- 
डस्सी के सैनिकों ने मार डाछा। 
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अब फ़र्डनिण्ड तृतीय ने बड़ी सेना एकत्र करके प्रोटेस्टैण्टों के 
विख्य जा मैदान लिया और उन्हें हराया। छोग लड़ाई से बहुत 
ज्यादह व्याकुछ हो गये थे। अतपव १६७८ में वेस्टफ़ेलिया को 
खन्धि से लड़ाई शान्‍्त की गई | जर्मनी को इस युद्ध से बड़ो हानि 
हुई । जमेनो का कुछ हिस्सा फ्रांस और स्वेडेन के हाथ जाता रहा । 
हाहैण्ड और स्विटज़रलैण्ड स्वाधीन हो गये । जमनी के देतिहाई 
मलुष्य इस लड़ाई में मरे। सैकड़ों नगर तबाह हो गये और व्यापार 
के बड़ा आघात पहुँचा । राजा की दाक्ति अब बहुत कम हो गई। 





१६-लेओपल्ड प्रथम । 
( रछ५७--१७०५ ). 

अब फ़र्डनेंड तृतीय के पुत्र लेबोपल्ड ने राज्यासन खुशोमित्‌ 
किया। सर्वप्रिय हेते हुए भी यह निर्बक् राजा था। जमन राजा 
को चयेम्य देख कर, फ्रांस के रौजा लुई १४ ने, अपनी राज्यलीमा 
बढ़ाने की आकांक्षा से उक्त सन्धिपत्र के १० बर्ष बाद छड़ाई 
बआरम्म की । 

जर्मनी के रईस छोग इतने श्वार्थों हो रहे थे, कि वे स्वदेश- 
कल्याण के बिलकुल न ख़्याल करके अपने ग्रपने मतलब में पड़े 
चे। कई रईस छोग फ़ांस के लुई से जा मिले । कुछ कारणों से 
लुक छोगों के भी चढ़ाई की, परन्तु इन्हें हारना पड़ा। जमेनी के 
अपने झनेक नगर खोने पड़े । जमेनी अब बड़ी शोचनीय देशा में 


(३७ ) 
आ। इस समय यदि पैलेटिनेट के निर्याचक (!0ल७7) चैर 
*सेबाय' के राजकुमार यूजेन लेओपल्ड के सच्चे हृदय सै सहायता 
न देते रहते, तो जमेनी की दशा प्रौर भी बिगड़ जाती । पैलेटिनेट 
निर्ाचक इधर फ्रांस की सेना से बढ़ी चीरता के साथ लड़ रहे थे, 
चैरर उधर चोर यूजेन तुक छोगों का सामना कर रहा था। 


१७०१ में स्पेन के उत्तराधिकार का फगड़ा उठ खड़ा हुआ। 
स्पेन के राजा चाल्से द्वितोय की झ॒त्यु हे गई। इसके काई सन्तान 
ज थी। ग्रतपव फ्रांस राज ल्टई १४ वें, जमंनी के छेघोपल्ड, चैर 
बबेरिया के निर्वाचक ज़ोज़ेफ़ फ़डनिंड ने स्पेन राज्य के लिए वाबा 
किया । परिणाम यह हुआ कि १३ वर्ष तक संग्राम दुआ। हंगछैड, 
वायु गल, पैर हालैड के राजा, तथा हैनोषर चार पैडेनबर्ग के 
जनिर्बाचक ( जिसके जमैन-महाराज मे प्रशिया के राजा को डपाथि 
“दे रक्‍खी थी) जर्मन-महाराज के पक्ष में थे, प्रैर ल्ूई १४वाँ तथा 
जोज़ेफ़ फ़डनिंड दूसरी झौर थे। जमेन चार अँगरेज़ो खेना राज- 
कुमार यूजेन चैर मार्लबरा के नेतत्ब में थी । इस सेना का संगठन 
बड़ा बढ़िया था। इसने आरम्भ से अन्त तक दान्रुदक के परा- 
जित किया। 

जमेन सेना ने फ़ांसबालों के प्लेनहिम (१७०४) रैमिलीज़ (१७०६), 
ऊडेनाई (१७०८) ग्रार मालफेका (१७०९) में हराया! वारंबार 
घराजित होने के कारया संत्रस्त होकर त्ूई १४वें ने 'यूदे' की 
सन्धि से १७१३ में इस संप्राम के शान्त किया। फ्रांस-राज का 
'चोता फ़िलिप स्पेन का राजा हुआ | १७०५ में छेझोपल्ड का देहान्त 





